कुछ लोग सोचते हैं अगर श्याम सुंदर के अवतार काल में हम होते और हमने भी 1 नजर
देखा होता तो हमारा भी कल्याण हो गया होता यह साधना करने की बीमारी ये मेहनत न
करनी पड़ती ये बात कुछ भोले भाले लोग सोचते हैं ऐसा नहीं है हमने अनंत बार श्री
कृष्ण को देखा है अनंत बार आप लोग तो जानते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों
सनातन हैं अनाज हैं आज है अनंत अवतार हो चुके और सदा हम थे हमने सदा देखा होगा
लेकिन आप लोग सुनते ही हैं पढते ही हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन
तैसी अर्थात अपनी भावना के अनुसार भगवान का शरीर दिखाई पड़ता है उनका जो शरीर है
वो अलौकिक है चिदानंद मैं देह तुम्हारी उसे संसारी आँखें नहीं देख सकतीं उसके लिए
दिव्य आँखें चाहिए और दिव्य आँख गुरु देता है और गुरु तब देता है जब अंतःकरण पूर्ण
शुद्ध हो जाए सब गोबर निकल जाए इसलिए पहले हमको अन्तः करण शुद्धि का ही प्रयत्न
करना होगा अन्यथा न कोई गुरु कुछ कर सकता है न भगवान अरे वो तो अन्दर ही बैठे हैं
क्या कर रहे हैं अरे क्या इसमें कोई डाउट है कि सबके हृदय में भगवान रहते हैं हम
माने न माने यह तो हमारी जहालत है अज्ञाता है मूर्खता है पागलपन है जो हम रियलाइज
नहीं करते हाँ हाँ मानते हैं क्या मानते हो पत्थर अगर तुम मानते होते तो सदा मानते
होते जैसे मैं को रियलाइज करते हो मैं हूँ मैं हूँ ऐसे ही उस भगवान को भी रियलाइज
करते सदा फिर कोई रस न रहती ये जो प्राइवेट, प्राइवेट शब्द हैं इसी ने तो सारा
चौपट किया अनंत पाप हम जो करते हैं समझते हैं कोई नहीं जानता अरे भीतर बैठा नोट कर
रहा है हो नहीं जानता नाश्ता है तो भगवान अन्दर बैठे हुए भी कुछ नहीं कर सकते
मजबूर हैं बेचारे वो कहते हैं अधिकारी बनो मैं तो देने को तैयार हूँ कोई संसारी
दौलत नहीं है के घट जाएगी अरे मेरे पास तो अनंत आनंद का भंडार है मैं तो परेशान
हूँ देने के लिए पात्र नहीं मिलता इसलिए यह मत सोचो कि अगर भगवान श्री कृष्ण को हम
भी देख लेते तो ये सब हाल हो जाता है
